75 के भी आगे गो बिन्द राधे 7 पाच के भी हरे गोविन्द रा 75 के भी आगे गो विद 7 पाच
के भी आगे गोविन्द जो कुछ भी हो वह मे मन को लगा दे हो मन को लगा 75 के भी आगे
गोविंद राधे जो कुछ भी हो वह में मन को लगा दे तो 5 तो आपको बताई दिया 5 प्रकार की
मुक्ति उसमें मन मत लगाना और 7 स्वर्ग होते हैं उसकी लालच भी न करना 1 से 1 उच्च
कोट के स्वर्ग होते हैं 7 कक्षाएं होती हैं जैसे हमारे संसार में रेलवे में 2
क्लास है न 1 फर्स्ट क्लास है 1 सेकेंड क्लास है 1 सी हैं ये 3 हैं तो ऐसे वहां 7
कक्षाएं हैं स्वर्ग में तो उसकी भी कामना मत करो और 5 मोखिक करो 75 के भी आ गए
इसके आगे क्या बच्चा वो श्याम सुंदर का प्रेमानंद उसमें मन को लगा दे
